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पुराणों में महान ऋषि, भारतीय घर्मग्रंथों में वर्णित महान तपस्वी और प्रश्नोपनिषद के रचयिता, प्रणेता पिप्पलाद की 
कथा आती है जिनका जन्म, पालन-पोषण कठिन परिस्थितियों में हुआ था। पिप्पलाद अपने जीवन में अन्याय से 
बहुत क्षुब्ध रहते थे और महर्षि नारद ने उनको यह बताया कि उनकी इस अवस्था का कारण शनि है। पिप्पलाद यह 
जानकार शनि को दंड देते हैं। हमने सभी पुराणों से इस कथा तथा इस कथा में जितने शनि के पौराणिक उपाय आये 
हैं उनका संकलन किया है। ६55९१०९ 0f ^$!"०।०9) के पाठकों हेतु हम संक्षेप में यहाँ वह संकलन प्रस्तुत कर 
रहे हैं। 
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स्कन्दपुराण, नागरखण्ड अध्यायः 74 में पिप्पलाद उत्पत्ति कथा के अनुसार जब पिप्पलाद की माता 
कंसारिका ने लज्जा के कारण शिशु पिप्पलाद को निर्जन वन में अश्वत्थ वृक्ष के नीचे छोड़ दिया तथा बालक पीपल 
का दुग्ध समान रस पीते पीते बढ़ने लगा तो एक बार देवर्षि नारद वहां से निकलते हैं तो बालक पिप्पलाद नारद जी 
से पूछते हैं कि मेरा ऐसा पूर्वजन्म का क्या पाप था जो मुझे ऐसा गर्हित जन्म मिला तथा जन्म से ही मातृ वियोग हो 
गया तो नारद बताते हैं जन्म लेते समय तुम्हारे जन्मस्थान में शनि था इसी कारण तुम्हारी यह अवस्था हुई है। देवर्षि 
नारद से यह सुनकर पिप्पलाद क्रोध से रक्तवर्ण हुए नेत्र से ऊर्ध्वमुख होकर आकाश में शनि को देखते हैं और बालक 
के दृष्टिपात से शनि अपने विमान से गिरकर भूपतित हो गया। देवर्षि नारद ने शनि को फिर से आकाश में स्थापित 
कर बालक पिप्पलाद को शनि की शक्ति का अहसास कराया तो बालक पिप्पलाद भयभीत हो गए तब नारद ने 
पिप्पलाद से शनि का स्तव करने को कहा जिससे शनि प्रसन्न होकर नीचे गिराए जाने से उत्पन्न क्रोश का त्याग कर 
दें। इसके बाद पिप्पलाद ने शनैश्चर को प्रणाम कर उनका स्तव किया जिसको पिप्पलादकृत शनि स्तोत्र के नाम से 
जाना जाता। यह स्तोत्र इस प्रकार है 


नमस्ते क्रोधसंस्थाय पिङ्गलाय नमोऽस्तु ते । 
नमस्ते बम्रुरूपाय कृष्णाय च नमोऽस्तु ते ।। 
नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च । 

नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो ।। 

नमस्ते मन्दसंज्ञाय शनैश्चर नमोऽस्तु ते । 

प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च ।। 
इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर शनि पिप्पलाद को वर देते हैं कि वो आठ वर्ष तक के बालक को पीड़ित नहीं करेंगे। जो 
व्यक्ति प्रात: उठकर इस स्तोत्र से स्तव करे उसको शनि पीड़ा नहीं पहुँचाये। जो व्यक्ति शनिवार को तेल लगाये, 
उसको शनि पूरे सप्प्ताह परेशान न करें। जो शनि के लौहरूप को तेलपात्र में रखकर उसको तेल से स्नान कराये शनि 
उसको पीड़ित न करें बल्कि उसे राजत्व प्रदान करें। शनि के साढ़ेसाती तथा शनिवार के दिन लोहयुक्त तिल (काले 
तिल में लोहे की कील आदि डालकर) दान करे उसको शनि पीड़ा न पहुंचाये। जो मनुष्य शनि के उद्देश्य से काल गौ 


दान करे उसे साढ़ेसाती की पीड़ा न हो। जो शनि के उद्देश्य से शमी की समिधा से होम करे तथा काले तिल, काले 
पुष्प, अनुलेपन, धूप, गुग्गल से तथा कृष्ण्वस्त्र धारण कर शनि की पूजा करे उसकी सारी व्यथा दूर हो। 
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लक्ष्मीनारायणसंहिता कृतयुगसन्तान खण्ड अध्यायः 507 में भी यही कथा आती है तथा पिप्पलाद 
कृत निम्न स्तोत्र आता है जो स्कंदपुराण के स्तोत्र से सूक्ष्म है 


नमस्ते क्रूरनेत्राय पिंगलाय नमोऽस्तु ते । 
नमस्ते कृष्णवर्णाय भस्मकर्त्रे नमोऽस्तु ते ।। 
नमस्ते रीद्रदेहाय सौरये ते नमोनमः । 
नमस्ते मन्दवाराय शनैश्चर नमोऽस्तु ते ।। 


स्कन्दपुराण अवन्तिखण्ड के रेवाखण्ड अध्याय 42 से प्राप्त कथा के अनुसार जब मुनि पिप्पलाद 
बालक थे और पीपल के नीचे ही रहकर तप करते थे तब पिप्पलाद की क्रूर दृष्टि मात्र से शनि का स्तम्भन हो गया 
था शनि भूमि पर गिर पड़े। शनि ने जब पिप्पलाद से प्रार्थना की तो उन्होंने शनि से बच्चों को होने वाली शनि पीड़ा के 
बारे में पूछा तो शनि ने वचन दिया किं वो अब जन्म से सोलह वर्ष तक के बच्चों को पीड़ा नहीं देगें। 

अद्यप्रभृति बालानां वर्षादा षोडशाद्रह । पीडा त्वया न कर्तव्या एष ते समयः कृतः ।। 

एवमस्त्विति चोक्त्वा स जगाम पुनरागतः । देवमार्गं शनैश्चारी प्रणम्य ऋषिसत्तमम्‌ ।। 


यहाँ हमको कोई स्तोत्र प्राप्त नहीं होता है 


भविष्यपुराण, उत्तरपर्व, अध्याय 444 में शनैश्चर-व्रत के प्रसंग में महामुनि पिप्पलाद का आख्यान आया है 
त्रेतायुग में भयंकर अकाल के कारण कौशिक मुनि ने परिवार सहित निवास स्थान छोड़ दिया। मार्ग में कष्टों से 
विवश होकर उन्होंने अपने एक पुत्र को अकेला छोड़ दिया। वह बालक भूख-प्यास से व्याकुल होकर एक पीपल के 
वृक्ष के पास पहुँचा, वहाँ पीपल के फल खाकर और पानी पीकर उसने अपने को स्वस्थ किया। बालक ने कठिन 
तपस्या शुरू कर दी। एक दिन देवर्षि नारद वहाँ आए। बालक की स्थिति और नम्रता देखकर प्रसन्न होकर नारदजी 
ने उसे वेदों का ज्ञान और वैष्णव मंत्र सिखाया। बालक ने भगवान विष्णु का ध्यान और मंत्र जप शुरू किया। कुछ 
समय बाद, भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर बालक के तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। बालक ने उनसे दृढ़ 
भक्ति की मांग की। भगवान ने उसे ज्ञान, योग और भक्ति का आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। बालक बाद में 
महाज्ञानी महर्षि बन गया। 

एक दिन बालक ने नारदजी से अपने कष्टों का कारण पूछा। नारदजी ने बताया कि शनैश्चर ग्रह की मन्द गति के 
कारण उसे और पूरे देश को पीड़ा हो रही है। यह सुनकर बालक क्रोध से शनैश्चर को आकाश से गिरा दिया, 
जिससे उनका पैर टूट गया और वे पंगु हो गए। नारदजी ने देवताओं को बुलाकर शनैश्चर की दशा दिखायी। ब्रह्माजी 
ने बालक को उसके कठिन तप और पीपल के फल खाने के कारण "पिप्पलाद" नाम दिया और कहा कि जो भी 
शनिवार को उसकी पूजा करेगा या नाम का स्मरण करेगा, उसे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। ब्रह्माजी ने 
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पिप्पलाद से शनैश्चर को पुनः आकाश में स्थापित करने का आग्रह किया और समझाया कि ग्रहों का अनादर नहीं 
करना चाहिंए। ग्रहों की पूजा और सम्मान से शांति और शुभ फल प्राप्त होते हैं। 


शनि की ग्रहजन्य पीड़ा की निवृत्ति के लिये शनिवार को स्वयं तैलाभ्यङ्ग करके ब्राह्मणों को भी अभ्यङ्ग के लिये 
तैल देना चाहिये। शनि की लोह-प्रतिमा बनाकर तैलयुक्त लोह-पात्र में रखकर एक वर्ष तक प्रति शनिवार को पूजन 
करने के बाद कृष्ण पुष्प, दो कृष्ण वस्त्र, कसार, तिल, भात आदि से उनका पूजन कर काली गाय, काला कम्बल, 
तिल का तेल और दक्षिणासहित सब पदार्थ ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिये पूजन आदि में शनि के इस मन्त्र का 
प्रयोग करना चाहिये - 


“शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरमि स्रवन्तु नः॥ ” 


राज्य नष्ट हुए राजा नल को शनिदेव ने स्वप्र में अपने एक प्रार्थना-मन्त्र का उपदेश दिया था । उसी नाम-स्तुति से उन्हें 
पुनः राज्य उपलब्ध हुआ था । उस स्तुति से शनि की प्रार्थना करनी चाहिये । सर्वकामप्रद वह स्तुति इस प्रकार है - 


क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलवर्णसमस्रजम्‌। 
छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम। | 
नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय नीहारवर्णाञ्जनमेचकाय। 
श्रुत्वा रहस्यं भवकामदश्च फलप्रदो में भव सूर्यपुत्र। | 
नमोऽस्तु प्रेतराजाय कृष्यदेहाय वै नमः। 
शनैश्चराय कूराय शुद्धबुद्धिप्रदायिने। | 
य एभिर्नाममिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम्‌। 
मदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेऽपि न भविष्यति। | 
जो भी व्यक्ति प्रत्येक शनिवारको एक वर्षतक इस व्रतको करता है और इस विधिसे उद्यापन करता है, उसे कभी 
शनिकी पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। यह कहकर ब्रह्माजी सभी देवताओं के साथ अपने परमधाम को चले गये और 


पिप्पलाद मुनि ने भी ब्रह्माजी के आशानुसार शनैश्चर को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। महामुनि पिप्पलाद ने 
शनिग्रह की इस प्रकार प्रार्थना की - 


कोणस्थ: पिङ्गलो बश्रुः कृष्णो रोद्रोऽन्तको यमः। 
सौरिः शनैश्चरो मन्दः प्रीयर्ता में ग्रहोत्तमः। | 
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जो व्याक्ति शनैश्चरोपाख्यान को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा शनि की लौह-प्रतिमा बनाकर तेल से भरे हुए 
लौह-कलश में रखकर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान देता है, उसको कभी भी शनि की पीड़ा नहीं होती। 


शिवपुराण, शतरुद्रसंहिता, अध्याय 25 में पिप्पलाद विवाह एवं उनके वैवाहिक जीवन का वर्णन आता है 
जिसके अनुसार लोक में सभी के द्वारा अनिवारणीय शनि पीड़ाको देखकर दयालु पिप्पलाद ने प्राणियों को 
प्रीतिपूर्वक वर प्रदान किया था कि जन्म से लेकर सोलह वर्षत क की आयु वाले मनुष्यों तथा शिवभक्तों को शनि 
की पीड़ा नहीं होगी यह मेरा वचन सत्य होगा। मेरे इस वचनका निरादरकर यदि शनि ने उन मनुष्यों को पीड़ा 
पहुँचायी तो वह उसी समय भस्म हो जायगा इसमें सन्देह नहीं। इसीलिये ग्रहों में श्रेष्ठ शनैश्चर विकार युक्त होने पर 
भी उनके भय से उन को कभी पीड़ित नहीं करता। 


गाधिश्च कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनिः। 


शनैश्चरकृतां पीडां नाशयन्ति स्मृतास्त्रयः। | 
गाधि, कौशिक एवं महामुनि पिप्पलाद - ये तीनों स्मरण किये जानेपर शनैशचरजनित पीड़ाको नष्ट करते हैं। 


स्कन्दपुराण, काशीखण्ड अध्याय 84 में पिप्पलाद तीर्थ के सेवन से शनि पीडा से मुक्ति का वर्णन मिलता है। 
बिंदुतीर्थ से दक्षिण दिशा में पिप्पलाद मुनि का तीर्थ है, वहाँ पर शनिवार के दिन स्नानकर पिप्पलेश्वर का दर्शन कर तदनन्तर 
"अश्वत्थ" इत्यादि मन्त्र के द्वारा पीपल वृक्ष के सेवन करने से शनिग्रह की पीड़ा नहीं होती और दुःस्वप्नों का भी नाश हो 
जाता है। 

पिप्पलादस्य च मुनेस्तीर्थं तयाम्यदिक्‌ स्थितम्‌। 

स्नात्वा शनेर्दिने तत्र दृष्ट्रा वै पिप्पलेश्वरम्‌।। 

पिप्पलं तत्र सेवित्वा अश्वत्थ इति मन्त्रतः। 

शनिपौडां न लभते दुःस्वप्नं चापि नाशयेत्‌। | 
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